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طهمزة ሬህ‏ ادر در بس کار ةدر سه a‏ ول من إل ونظرف عل جوم واخساب کتب هناد 

۱ وأول ፍህ ን ደ‏ ھا اواس قبل بلسو ماود و وأول من መር ርጂ መ"‏ وال کته ምም ናጋ‏ 
ጋጋ‏ (وأنزلة الهتعالى : መ‏ رکب على راهم ۽ علبداسلام ) وقيلان نف اکتا عل ን ሂ‏ 
ጩ‏ الكلماتِ ف اوران کون ساز ا لساه‌عارن بزمانه ٠‏ مقبلا ዶታ‏ )922 تعالى الما مد 

حول (على ع (ራጅ‏ انم ህን‏ الام وک | وراج جلة (علىمومى) ሜርያሂሯቿ‏ ادر بس 

2 (عليه السلام) قال نهم اسان > حابن د ويل ጋሂ“‏ كالز بو ፪‏ عله يه السلام 25 لاله 
وقیل‌تمیت ያሩ‏ 4 فیلات نی ኮ‏ عر ይ‏ ن اللال‌الی ای ک خرج: 7 رم القلام تعالىمنهاعشر ሻው‏ 
لور ويل ميت ت 139514 ماناو ህጻ ሥሠ‏ ش መቻ ። የህው‏ راما تزل 
قە ار کر فالتور መክ‏ مار ف التورأة وقيل سمي , تك نمان"الامجیل على 
ያመን 1‏ ةر رالتوراة (وأنزل الله تعالى الز بور على داود) بن ایکا ሀሠሖ ሠ)‏ دا ل 
3 نآ بی و باه بایان ایا( زل 34 تا الق رآن ( ራር‏ مغرقا فى | عبرو بسي 
الات وعشر መ) ው መጠጠ የመጩ‏ يرفيلد ريت موه ሸመ ፈር‏ !45 ال نورع‌داود: 
فى اء الدنيا وسم یلق رآن | فر غرف ين ای ሠ‏ ولكونه منم ما وم ይይ ህ‏ عليه السلامو መ።ኋዚገሪ1‏ 
.2292 ومر قرا ፡1›‏ و ی م التورا از والایل : والز بورق كثرةالقر ኦ«: -ይ ኦሪቪ። ( (ኦሖ ሁህ») ፡፤‏ 
أي الختار ታ።‏ له عليه وس وان عبد )8 بن قباد الطلب بن هلهم نعبدم بن فص ድ‏ دين ጨራ‏ 


“ወሠ“<ኔ 


ان لین تین کب ما ابن فير بن مالك بن ጋ‏ بن کنن س ن بن 

“መ ሠ 55ፊ'‏ بن‌زتار بن‌معق 12 من أولادسيدنا امیاعیتل بن ابراهيم عليه 
اسلا ول ماز مارو عن አ.‏ انال رشو انت صل نع وس( کم اانه تما 
ን ያረ‏ تور ور نار رصل ሻት የ ንው‏ 
اشوخ فو كدرب انون ሁዳዱ” መ‏ راجت ጋው‏ والتوراة ጋነ‏ واز بور 
والفرقان كلا کر الد ی ዕዳን‏ ر التب قَتَدمَعنْ لکرة اختلاف 


(سئة) اذافیل لك 
ويف نؤمن بلانبياء 
الج واب )دان اول 
ፊሃ‏ عليه السلام 


عل ሆሙ!‏ مكانوا لع دين ا ሠኔ ፖክ ራቭ ሪያ ወጻ 9 ሠ ሀ‏ ةالصل و ገ‏ 
ዚክ. ፥ ር 1 -‏ تابور سلاو > ጋነ E.‏ ر بلاواسطة طق كاوقم لنبيناصى الله علبه ሁሩ‏ 
۱ وین فرض اله لاة لاواسطة د معدو ومن من (ያያ‏ ایا و ያይሥ፡‏ بکسر 

E 1‏ ا جوهرها فرح رازم رآ 
٠ے‏ لع دس رص ጨመጩ/<‏ دنه ر 
من الزللوالكبائر وتوم ورب كا القاموس الا ی أىانالله تعال حفن رام و توا هم عن 
شرا الآيمان ቃጫያ‏ || لیس عن عن لوی አ ቸረ‏ ۳۹ زک قال اجد ህረ]‏ عة ሠ‏ 
ጮ›ን ፈያ5‏ اذا قل መሥ‏ ون 9 6 یبرم ۵ 

| حاب لقا وحم ومون , من ار والصغائرءقفل آلبوة د و بمب‎ ፻ 
(ሎሯ-) (ሥ ውዱ) رط عن ) لاعان"‎ 2 ሻጠ) 2 ያም) | کاقاآجد الببلى‎ 5 ታለ 


ونو ح وابراعيم ومومى 
علس وعدت لا 


| ارویات اب أن بت تیال | ቁ) ሠ “መ‏ 0ت لار پم 
መጓ ር--›)‏ وک ቃ።‏ رت بالانداء واب ا آن ህዶ‏ یفام 
عليه السلام) ”وهو اسمهالشر ን ማቹ‏ أبوالبشز وأقبه ۶ 39 (ቃቃጅ‏ و ህዲ>‏ 


ርኛ እ عن‎ ይምን مت ی مین اه کر‎ ሓዳ فلا ني ده‎ (ሠ 
و‎ የሰብ ؛والجزاء واخوض اقا‎ አ 2 والشر‎ ጠን 0 واحواها من‎ 


و على سا عبس دش 


“ቀታዳ شوب اف‎ ገ ر وغير ذاك ( لاعن ان‎ E 


تور حلم بربسة 7 عا ا E‏ 


(መታን‏ اخبارمموفدعواهم (مبلين) ژی ሮች‏ نی مایا لام 


7 ረሪሠ።. 


የር (ሯ፡) عل الطاعات ببوعز وجل‎ ፡ (ሥሥ) ጨፍ. تأمورون‎ ጋ 2 


) دای ارس ሚመ‏ وان (ጋ “ጋነ ፆሯሥ‏ ره 


ሪኃ።‏ اع و 


تلف سار መን‏ نج برها ሠ” ሠጋ በ‏ ی ود و አመች‏ اجب 


ምታን ሠ 30‏ ولو ችው‏ من رال و 


57 2 # عد راهم م ፍሯሠ ሠታ‏ « و ካጋ ይዊ ኣመ‏ 
وقال ሥሎ”: ጋጃ.‏ قومارا. የመ መመ መሪ ሥረ‏ 
و جنوب صر على فقد ያም ን‏ و بوسفتاضير اټ والسجن وأبو ب برعل الضر ۱ 

روخ مرا برع ده አ ቫን‏ 

امواففلثير مته صلی ረ 7 ። እመራር ጩ ሖ: ሎብ ET‏ منأختة # 
دوع اعلى کر عه بعد ل اقا مدا و هرا ی ود #5።ሁ‏ 
“ኢሃ 5 ሪራ‏ تفن ፎኃ =ህ=‏ (اذا رات 3 ومن لاتم ور 15 
ኃሻ‏ ن روت له شاف ؛ وأر دورو انی ) قا لخد الدرديز والأوت # 
حصرعة فی عدد مين خوخ إن ف በዜ‏ أنيدخل “ህተ‏ یرازآ 3 ያ5‏ 


. چ دس‎ መሩ በ. ረሠኖ 


ارس 7 ا E‏ مر ان کان الست اقل رون الى مى عله ور 


کل عن عددهم يليت أل وار ار بعتوعشرون! لفات رواية كإتا أف ور بعتوعشروق الا 

ሠን اذا فيل لكاو‎ 5ጅ-4 « امبر لباب الاعتقادات‎ እ መ 
وة عترم ا نت هل‎ መ لنپ آگر لین ) ۳ فالجولب ب انتقو‎ 
بش جاوتوف‎ ት على قتال‎ ኤንን در نی 856/ عشر كعد بش کات‎ 
ሥሙ ان ابه تسالب ماب لاف لا من ب‎ የች روش‎ 
يع الاو‎ መ ን ማቸ. ور بعةآلاف مؤسائر الناس 5 اوالغر قي نالرسول‎ 
مد قيل لك‎ 5ፍ3ሥ፡ ن بنبليغ نی‎ ሥህ ارس سوت نت‎ 


رز 


ጻታ! ሻግ‏ شرب بعة هت ት ቸቸ‏ که بر መሠ:‏ عم 

شربة رب امه لكر ارف نالاو ረ:‏ اضر وکل کی 
آراوی ውነ‏ لبیل والشبخ بوسف باتوی م 9 أذاقيللك وكيف تؤمن یم 
ار ( أى و. ርታ‏ کا 4 2 مود دنب ናካ ፍቁ‏ 
ሠን‏ ول ل ۵ |: عا ميت ت تفا ای ی ርን‏ وی ارو 
ዉህ (e )‏ لول تفس نا الو رتوالوكلا کو ن لاالاجل وق الو ህጩሯ።ያ ፊ ብረሪ‏ 
ዲረ 98‏ 0 5 0-6 وه به را کا ان ره 4 4 تا وا መጻ‏ 5 


#4 | الابلذن‎ ር 


۳ 


ሥሪ ማሪ‏ لین (وعتدهم) ‏ ای - ر کے کی 2 0 ፦ a‏ (مسئلة) اذا فيل لك کم 
( آبی) 3لک الد كور م نحط أ اه 3:5 (مند:ا درد الامان ) ሀ‏ مر | غکآترامن ወን‏ 
መጢ‏ ف سورة افر وقد سا ركلا ای بر ة منفبلك اآشرف الخلق الى آمهم واب )من 
يباغوا د اعنام ና‏ به ዕጋ.‏ | ای آلرسل رون ዕጩሯኃ‏ یی رس ሂሥ ሥ። ዲን‏ 
(ሚሠ‏ ای لاأخبان عم ولاڈ كل ጋ. 5 ተው‏ و (ዬ | ۳ ር‏ اذا قبل لك 
[ሥጋ ያ ያ መ ቃሥ ኣመር ክርኢ?‏ تن فد 
ولکن = لاان وجودهم : ረድ‏ بال “ን‏ والعشروت ESE‏ القران 3 3 ጋ‏ 
بف مد رادم መሬ‏ ج 2505 ر 9.5 تاح وابتع وذواحكفل مل والیاس وبولس ' ورب رة تا ١‏ هو یر با .25 
መ.‏ واسمعبل واسكق و توب و بوک وأوط ودود وسلبان وشعیب ምታን‏ علبك وج مر E‏ ره 
رهرون وز كربا GS 2 ህጋ ዕው ጋ‏ تسیل 7 KES‏ ۰ عليك ናፍ. ላ.‏ 
واحد نيم ینک یه ولارسالت تووم حفظ مه فان ን‏ جب إن ر٠‏ أنكرنوَّة وأحد لك و کف نؤمن ام 
من و أورسالته” ታፓ‏ 3 عله > باس ال رل وب ال خر اجواب) ناه 
ሠ ኗን‏ و ሀ.‏ دق یه ኢዳ 28. ው‏ تال پیت اغات كلهم 
عا نی ره 


ራፊ 


ረይ” ረፈቃ 
/0 


الأمن انا نة 


والثار 


الو ق قېضار روحه کنب اذل الو تَكيَاموقالا تدم ولايتخر (الامن كان فجن ةوالنار) 
ዓሶ /‏ ول بح ኃ ይቅ.‏ نالأ سوال ! ተ ፈሽ‏ و بحدالىۇالغرخ 
مهرد الوح و بقن ار قبط فلع حا بسا تالا وح ሻው ር‏ 
شغاع ال اشمس!لارض [ታ “ታዳ‏ در فتاه وح مم معاد ጭ‏ وان 5 “ጋር አፍ‏ 
ርብ መህ‏ رمالقيامةو بر فم عر عن | لین ۹ الاب فو وم وق‌تهررمشان نار ماني صل نله 
ን‏ رت رنب ام تلتاق كناك ثم بنقطع ولا ولا بعود الى 


ገን قال مم قال تصای که‎ “ሎካ هم اعادة‎ 4 [ሠ 
كيال‎ ባር ይና በቸ ጨመረ ም ን 

ال r‏ و رون 
امین سور وشن الان ا لنش و 4 
ورام سظرون (د و )بحيام سوقم حفاةٌعر | نوج عراتغرلالیا رض تارب یازا 
ت د و ፊደ E (መጋ‏ قال تا مکی دم( 4 መ‏ 


£ € عيسو 


5 تعای رکش ርፈ መዚ እ‏ يدا دا على رؤس مها 9 


//ሥ ولیه‎ 


7፡95 ኣዛ‏ ی ሬጨ! ድሪ‏ م ی سوه ور 
ای E‏ ر بر با ورن ዲኦ፡ዴ.ያ‏ 


E DAA 
መዘ ምግ اسب وآ عاسب ةا لو ينه ر ينه و‎ ፈኤ) من اللانکة‎ ው! 


2 
الا مامت ነ “ን “ፈል ሠጋ‏ غفرها ون “መታ.‏ 
ያር ጋ‏ 
البو م کناب لمر مایم زین ا መ መመ መኬ‏ 


ን መረም 3 5-5 |‏ ر#مافتطرها 
لعرش الوا لوقف بت ማመ‏ ما رك 


ታሪ ዕድ 
۶ ዛሬም ሙኒ. بد فا وال سن:‎ |ህ منالاعناق بر با‎ 50 ራህ 
ا دار ریس يه ب‎ > 2. 


ን 4 
መሚ 43፦ 9 لاخو 2 ا > ۳ ده‎ 


ይረ”‏ دای 


1 ل اة نة توا خنا لالتحا فت افر 1 2“ وفك አ‏ عليك عسي 


ፌ/ዉጋ 221159.‏ هه أن کاس ነ‏ كن عر وك فو اب رونو 
تجو شون هدومن کا سا تلو 5 امین » نش #6)ኛ. ۱ ነ. ኢያ‏ 
دی بصم ቻች ሠረ <= አያ) HEN‏ لت نیش ار 


ር‏ روجو e‏ ع 2 ين اوشاع 


“ፍይ የግ ባና መክ 50.) ምች ን ያ22 
گون/ي‎ ሪን 
2 ره‎ ቁማ ድ በይ e قول‎ 
فم بده وم وام من‎ ህ مب‎ 
ኣሂደሃሁጌና “ይታና 


ማሽ ን 


ع درن" صان اوتوسا ሬ = ረ‏ عن اكد ረሎ>! ርሄ‏ 


“ህል | 
حيدم‎ 


وروی و 


ይ‏ إن من 7 ማን‏ 2 عند رد قد EE ያ‏ ریت 
اناوت قآ مالسا والاقراض عن راتا ቁ ዓጤ)‏ ۱ ف 
ري ፖረረ። ጄ‏ == 


ሬ‏ ععگاون 
181 دق یو ሂን ር ስ e‏ 
هنوتس من E‏ 


د 


ሠ 6. አ መችም ی را نس‎ 


لاقي کاب ርች‏ د باعل عاصبه یا تعدا (ጋ‏ 
ረሬ፦ 272 ረሠ‏ مج 
/ اد فراع مقدارد نب لا للا رجه ا عبيا ادحل له ተያ a‏ : 
ረሪሪ‏ دمک 7 من ረሪሪሠሪ/‏ 


| أم صغيرة | ان لمأن عند ال ایرد ومدق انار بدي : a‏ رأتالافرار من 
| دورو شر شر ر ን‏ الإحكام د نيو ጃጁ‏ خن “ያ‏ >اعتقاد وم 228 ህ‏ 
ار وإذا كان”الامان አአ»‏ من اخرخ مس :عن الاآصافي ییاه امن 
ው 7 ۱‏ الا ۳ 9 
አ ር መበ‏ از سروم ع النى ملد ጋህ ሃሠን‏ 


ህአ አህ بالشهاد ني نمع القدرة رون اه 2 را الومنان لخاود هم‎ መሠ ፡ 


28.7 ማ ር و‎ ህሠ መቹ 


سا ፆ , 11: 2. ያ‏ یام الشفاعة فى زد Ha e:‏ 3 
. الشتفاعة ሁ ዎጋ‏ | ا جاوز أله ጅመ ተሽ‏ ق‌الطاعات مالشفاعة |ሥላህ‏ ج من 
خر የመታ‏ وعد لاخ صب م ል. #፦‏ به ول عل بش ሪና‏ الأنياء ء واللائكة 
ሠ ኃታ-ሯዕ‏ ىفيف الطاب ጨመ‏ اعلود ف النار” فى بعش ሄ/ሩ‏ كأ طالب ፡‏ و 

| الشفاعة ው መ ሀ)‏ 0 ا ملاع وسل لن مات ۷ بالمدربنة ڌول ن بر 


| عل لأوائيا وا ولن‌زره- «መ‏ عليه ል‏ بحسو وب لون ሠረ‏ الله عليه ኦጋ‏ 


ቓህሥቻ |'ቴኒ‏ الجنة 
و ናፍ‏ 8 


i‏ شئ رسن هذه 
4 بح 
اک ار 
تما ووب )أن أله 


ሠ ኋ ሀ” 


وخلق خی لوح وا 


سره .2 


| بلوسيلة ሥዕ‏ عل ةلل ابمعة ሎሪ‏ ومن حفط أب سك ينا ሠ “ፈረህ‏ 
شا شمان ሠ‏ علبه واه ولد مایت وی هليم ፉ፣ሠፍኒጌን‏ 

ና ማች ጋ: : لالم ان تم سب کر لبنت تامون)‎ ሠ 
ጊዜኒኔ, ህ اة عر جما ف قال تعالى الى رتاو سب 7 رجن نو‎ ሠሠ/ خا انار ا‎ 
الدب .)68259( وا‎ ድባ. نارباع و بعد دول‎ ሇሥነ “ما رن‎ 
طول مر ع 2 7 ب الابمنان ن *(فن انار ادوّ) فلا‎ ወ وان ایا رت مانواعلي الكفر'‎ 
فسمين‎ መ, ረመ: ابر رب وی سام‎ ሥሠ زاره‎ 


شمان تاف وخا زب وت ج فى مش :51:5 fF‏ ان شاه ብር ጩ‏ 


نة مه ور مومه ول بر یرک الاعان والطاعة آو ا بعش الاخار وان شاه هد 

=/ሪፊ/ጩሪፓ سه‎ 

ፌ5‏ ف ای ترا اواج EE‏ زب جهن ቾን‏ دی 
اللهعليه أهلالحنة ابلهعله 3 7 E‏ 7 

إل راد هد مل مب موقيل ل حل 
.ታ ረሙ‏ جك أن اي مشرفة على آمل #9« ታሜ‏ ۲۳ 


ያ ድ ሪያ ሯሪ لرا لوعورل‎ 


فرقة م من الپود لم صقر وی م اليم دز الاصنام (ጨሣሄ) 384 ፍሪ‏ 


f 


ሠ‏ العين والولدان ዲሥጋ‏ 4 به الحية ,53 انات والعقارب والیات وقال ال س 


هلا مز نآ Bi 2 “2 ያረን‏ !5:5 + ار هیا لام 
ን 1-5 ቴ‏ »4 هم مالك لاوجچه فان كان ህ ሸው።‏ کون ሠ‏ 
ኣፍሪ ር.‏ نی ያ59:5‏ .1 اي كنك او جود فا عدم ف له 
خو علا ሠ‏ وان کان شتی ዝሬ ጋ‏ ور جاعن ن كوه من الما او ሥጋ‏ ف 
الاجزاد ጠመ ው‏ الاك ۳ شك لخر رده و لاعبام) (ሥ። ታቹ‏ 
ሎ-“ኔ‏ و اذا فيل لك ويف نس در ያ‏ ورن ሠ‏ #/فالجواب )أن 
تقول . ሠ)‏ ا( ان (حان . الاق ی وم ۲ لیات ی 1 عن ኢሽ‏ أت 'ም3‏ 
اللوح) مر اوح من 525 رو ሆ‏ ال و والارض =< =።‏ رف ዶህ‏ 
ይአ‏ والياقوث ቃፍ ምርቷ ዕዝ ፡ 28፡93)‏ وأفوق ق السماءروعن 
أن عباس ሠ‏ , الوح ح أله 9 لاله تج و لاسام وت 8 ور 2 5 
ኣነ‏ نو ویو وصدّق یوعد ጋ‏ رس اة ت (واقم) وهو لم من ولو 45፡4‏ 
اه والارض ፈወ! ሠ‏ 1 زد سر له 4 221 قال ሥፖነር‏ | 


دا رى 7 سه “ ሽብ...“‏ 

ل کان وما و کان الى يوم القيامة من ሠ‏ اوأجل ፆ፣ሄዶጋ4፡/ህ፦‏ زان ای | 

يوم الغيامة د وروی مد این زول مایق #ሠ‏ فقالا ሥ | ፍ=ፓ‏ 2 
لكات ም Shab‏ ا ምሚችያም:፡‏ 


اط 


قرو دس 


تعال ی لا ) قال من شم خلقنا FEE‏ 
| 


فتاه سەد ری لوم + = ሪያ‏ رو 


|ፆ ሰ 
ተመ መ መመ وا‎ ነ. ጣር ጋሪ. Ey 


ህን ፡፡”‏ و ند یر" وف 
تعالى كل صخر وكير ር‏ بار ای وکل صغر بر وکرم የ‏ .23 اون | 
لون لمن ومن من آز ی فيه والنفصان رنه سل ان عليه وسژعقال ل کت ان | 
شک لها بل ጅጋ ሸ‏ ات ولاف عمسا الت عام ሠ‏ اه عليه وس 


| * لا الا اه ነ‏ نتسش با وو بم بلعث ]مس سم تبون 3 
شمان ١‏ 4 واقترسول መዉ‏ از ኤፌ f ዴይ‏ رام ھن بكتبا امال 


بسن بت ጋሙ‏ 


مد اللوت ديؤم ره + رشره ሪ (| ( ህት.‏ اب يسا اننا ፈጩ ፤።ሬሃጋር፡፡ 2፡8‏ ابه 
1 زل( أ أى القيدم ,)3 5 ورضاء) ፍቃ,‏ رز ያ‏ رخلیقه قال ب ጫ..፡ “ጆች‏ ال ورن 
له ره سود مره مه መ‏ 
نز 4>፡‏ سای واه ባራ‏ الباه والوضاء زه تل الكل و ረ ፀጸ2ፌ«‏ و | تبقضاء أنه -تعالى وقدرة 
ው 4:95 E 1: 235. [ረ ፡፡ 7‏ ات ش الصورة EF‏ نت መ‏ وراك ف الأزل ۳ 
9፡2.‏ کت أ اون 


ሐ رفدره هرد کیت‎ ሠ اينه و‎ ከው بسا رس )ود ی‎ ዝኛ 
2 ቃታ “ይ ታ | عحبّته ولا بتوقيقه‎ 1 ሂው دا ولا‎ መ] آم ليغ وخذلانه‎ (ህቐህ 


‹፦ ፍዐ) سول قم م .2 | 3" رادو ۳ 202 الام اس عن رده ال اک “عا ور عیدء‎ ሥነ 


رمع دی تودوه داد ینک هات ኤር. ማቸ ።‏ 
و فان ییا مقس ابه انه ولا ولا یداه نی الرضا ና ታጋ‏ #3 هدن وب 
وی بب مه و , መ‏ یتسه العالى ዶ‏ نماك روج را و لزید ورف القن 
"وجوده وم شرا وس و ۳ ماعل م ان لواف رتا ور ا ر العمل ን ን‏ مان وید اند | ዖሬ ፖር‏ 
الشافية لا 9-1( حيث ث الان ن الیهس سل ور ور راو 'ፓጩ ዴነ] ቴመ ፓራ‏ 
ጩ4 ሠ‏ مها الناس ህፃ‏ !5 تفستر هذه 431 ٤ “ረፉ‏ ی الومنون توا بای ረሙ‏ 
داعا بولق صما 
الكافرون آمنواو با النافقون آخلصوافان الئاس على لا ም ን ር‏ فى اما 
هو الذى به قر አአ‏ و صق ۷ بالجنان ویعمل با .2829 ሠፍሮ‏ ) خد ف کفره ;72 ዲ/«# ቀ‏ 
ሬሠ a ርጋ‏ 
ብቲ‏ وم وم - طبه رفن مداین ی تفا وان ار باه را ميسن . ባዳ‏ یداهن مع 
ረ‏ روت مه 
للؤمنين ሠ (225 ሠ)‏ الطاعة ١‏ (و ماتبون) * ፦። ሠ‏ ن ول [የባል‏ / 
!| والعقات ب (بوعده نی 1 ف ااك (መ) ፡‏ =< کل ተመክ‏ + ر ሬ ፍፌ»‏ 
ጀጅ‏ ۰ 
. خياد ان ጋ‏ هی للأدي و ورن የሚ‏ ريثي باه“ بين ሀ‏ ر به ታያ‏ 
من الو تن جسنة هي ری (سألة ግ‏ آذا قل لك ]لاء 3 (i‏ ای امل ۰ 53( 
د مب د عسي 


ای ييل الف 4ب نجل "ም!‏ را :)روا یمان ሥሠ.‏ رالمان ری 
# دش ሬ‏ 


“ሠ مدا لازنا (6اجراب )شان تقول لا مان تج راه)‎ ተልዕ الاب ة الفا‎ ን 
اه “لما‎ አጠፈ ሠ ፈዖ ከደ رف الب رس‎ ٠ الان‎ 


(ረ›‏ يالۇىن (ሠ) መ (ሥ'.ት‏ ی من کون الابما ن مدا الله تعالى 
ፆ-“ንኔ (ሥመ)‏ » رشن ) اذى ታኦ‏ وعدلية من ቁ]‏ تعالى 
ክመ ያ ሬ ው ጋ ያጋ ሠኞ. (‹.ሥጩት‏ عند ኢፌ‏ )235 
اف اد ]1 5 ፍሪ | ሥ ሕነ‏ ومفات راو ረ ደክ‏ ورسل, 


کی 7 ديل ديل سح 
جوز وما ን በ ዓል‏ مان من کل نفل و رک 
وا 0 


وکو انع ذلك السكونة 596 2 مه “ማን‏ 0 دج یگ 0 تما فيلا أملا | 


”ሥ م‎ ኣዛሠ፦። መሸ كلت کفر سل ات وس وم‎ ለፈ شیامن‎ ይፈ 
7 ۾ د ينث ری‎ 

ققد كه ر 5-4( اذا آشرون مان لته تصالی ኡታ‏ ه اوآ ورس ولآ عل فقال ی عليه و هادة ات 

قبل لاسرا بان لاله ፍ-ይጋቬልቨቨ‏ رشول ار በል‏ 7 واه از زو “አዜር‏ 35 تعطوا من ጋ‏ | 
ተረ” መታን) 5‏ یش .፡ (ህጋ 6 ፍ--“)‏ 1“ ( والصوم ) 25537 کر 

عن‌التوخید لإمسثئلة )اد أى لاموال والابدان ( وحت اللائكة حب الک ۳ ای الساويةٌ التى أتزطا أله على | 

ረሥሪ  0// شور وف‎ ፌሪሩ | - | ቴ3ጋ لك‎ 0 

ያ ው 8‏ | ار መውን‏ ”##( والانياء علييم انس اهب رال لاء [وحب الق ነ‏ | 

ል 4‏ 9 من انعا وغيرذلك من الام وال نی دام سقانی ملاعل سم ) أي الف رک 

ال بوب ነ NEE የና‏ | لا) أى ان ذلك 

القدر خبرموشره ,مالل ሠ)‏ 3 یم شنت رس( ) (:الجواب )ان تفول (لا) أى ان ذ 

تعالیوغیر دا 58 ሥዕ.‏ * ليس من حقيقةالايمان وأصله ۵ الو فرع فرح الايمان .2 الامان غبارةعن ኛው‏ 

والثمی ዘን‏ نة النى )25 ሳያ ብህ! መ‏ من هرا الاعان ) م وس الامان" الاين 
ው ሠ) ተዓ ሠ‏ هل مان 6/2ታ‏ وملانکته وین رأوليائه وخوف ع عذاب الله ورجاه f ም‏ ۰ 

الام تارف جوا | اص الہ ዲየ›‏ و ር.‏ 5 حاکن وال رال 1 وکا የ‏ | 
ዕዝራ‏ الاعانعبارة عن و 7 بو :875 ፥ 4 ኞች 5:25 መም ላ ች፡፡‏ 

| للع فور : 
التوحيد وملسوی .291 ون كملق ۳ መና‏ لسن قلاخ ኣሥ ህዛ‏ ی ان نان = 
ترطس شاف لمان “ነመ‏ .اعت ረ‏ :. 


ዓዉ أحدالشافعين و رانآمن نانسا وم : اقص من جهة‎ ታፍ አይ! 


"መጅ E4 


الامان َل ابعش الأمورات ون رک املد لكر ፆ‏ آوش کی وجو وا 2كافر ኤፍ)‏ 
ديل نتان سای ያ በ‏ 

وکنا انر 0 ك راستا من کت جا ሠቋይ‏ من ادلی ረጋ ሁሕ/ሁ ሥህ #5. ኃኒ‏ | 
او እት.‏ اة العقد بأن مرس یا تالا عن از ሓል)‏ - والشبه من طلالات أصل 

ور اد بان تكون او ار ሠ:‏ الله ተፈ‏ ا الاعمال 

ማሺ‏ وی ذاء ام مدای ولا یکو كوت فيكم من النفاق لا یمن خمال 

تشن اذا ሦፆሺሂ ጩ) ተዓ ና መ‏ تیا المغاصى كلها و ذا فيل لك 

كفريكون ود እ.‏ رارضا ሀክ ን ደ‏ 
ام الوا و j‏ ومقدور راد رفتزوارضا اجب لاو - 


و ሯን)‏ و درم ۶ 


ادو رست لے شوت شرع ڪر ده 4 لمح ع امن حي መው‏ 
ወሚ ወር ፊ#/ |‏ رمق م አኢ) ጋ‏ سای فیتولاً كاف اليد محبتهولومن ع حم |ቺ‏ 


(ሠ ቃሪያ ፊጎ 


ያጋ.) 8 26‏ جس ای انعم ون 9 ሥሪ (መጀ)‏ .3( 


0 ( جيم اج 
ሥነ‏ ا E‏ 
۰ ها رل ፌ‏ 
288 وی لد تقو نهک ል‏ کے መዋኛና‏ 2 ناسين | (ሯ፦ሥ)‏ اذا قل لك 
2 برد هن الامان فقد بماك ملس قبل ذا ذلك 6 ثلا ፲ ፈን ጸን, ፈር‏ 37 لا مان تصفةالطهارة ነሪ‏ 
الالام اوو ፡ ፡#*ህ‏ من اشامیرین اذام = الكفر ም‏ ار ኣፎ‏ او ፦‏ ولوا መወ‏ 
ሚመ‏ به آنل الا نمی هی الال اج ارنآ اسل ሠሙ)‏ !»>= کان وید د درن تمل ف فلآ الطهارة والكفر” 383 
جب علة 6 دح احج تفع ولاصلاة قت لاهاقبلاردة ا ጋ *ፍ ውመን‏ 1 ا و ادن ያፀደ ን‏ جع 
ሠሠጋ/‏ وا واب تقول اند ا من النه تعالى وال ዴኣ. ; dt‏ ی ፍ4‏ ( اذا 
ድ‏ صل الله عليه ታጋ‏ من عند ا والاة መዱ (ጋ.‏ ( ال در و لوی “ታች‏ 
و وَوقدَم والتص ديق دلاقرار) ول مهم (فعل 4 መዳ]‏ رت الدال “ታህ‏ رلامان هداية عن ۰ ال 
العم وکل بسن فد 0 بكون”فدبها) غبر حادق (ይሠ አድሎ!)‏ ) [ .51 ,لبها 
وقالالشيخ آبو معان النسئى يقال آن‌الامان خارق قأوغير رخاتي "ዕኔ‏ آن‌ال یمان من العبد ይክ‏ > ی انه عليه 
الافرار باللسان 3 بالقلب ب دمن ع له تعالی>اطداية و والتوفیق وقال 6 የቀላ‏ لا جوز ايكون موه من عند الله تعای 
ሓብ ክር e‏ والدوفيق ان کان لا توعد الأجمعلات الك ”23 4 و (ሥቹ‏ مایکون 2 اقا اسان ,#5 
وول ايل تحت قمامد د ان کل نار [ሽን ጋ ን ፡‏ آرب روز فد 

4 شاقن ሠ‏ لجان رحو یلار ر نک او یفلس عبر ሸማ‏ والافرار 7 
ادا 5 روج عن حقيقة 4 ሠ፡ሽ‏ علىأنَ ن الهدابة تحايثة نم م انریا الى انالا مت راا نید ፈረ ሆራ‏ 
ات باه መ‏ رقال مدا بقل عن الشمس الر می والاغان ው ወ ድ “ድመ‏ من ضيفي ፡‏ 
ፖ‏ ق الفلببا ረ ብ‏ ره عم سول سا عليه وسل به من عند | امال واتالاقرار يد 
| یسان متوو ዓ<‏ ا ረው ሠ" ህ።ህ‏ ار واتضدیق معا وفبل اه الاقرار | ی ፡‏ 

والاجمبال وع ىكل فول መታ‏ اوق لانە قعل ቃህ፡ ፈጋ!‏ ف قوتیای 25:4 لماو : 7 

ህ 3ኔ‏ ال الستمرفند فندی ት መ‏ # الاعان" اقرار وود ار فلار ند 

وو خاوقا ولد شم ارب ویو غير اوق ذل لان هدي الله الى لب 

الاعان ን‏ 6 ول مه ላ‏ نة زقس لمان لاور ሥመ ፍታ‏ یمق" اشوعلى سبدنا ۳ 

لان 


ሪባ.‏ مرکا سي ع ما ری اعباس رج دا تمر 
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باه سای لهت 
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